1 दिन मैंने बताया था भगवत प्राप्ति के लिए सर्व प्रथम श्रद्धा परमावश्यक है
श्रद्धा फिर सतसंग फिर भक्ति इन तीनों का निरूपण किया था मैंने आज हम बता रहे हैं
कि अगर किसी के पास श्रद्धा न हो वो बेचारा क्या करे 84 लाख में घूमा करेगा उसके
लिए भी कुछ संतों ने बताया है क्या हाँ बताया है सताम प्रसंगन म म बीर ज सं वि 2
भवन हरित कारण रसायना कथा कजजोशणादaशवपबरग बरुतमनी श्रद्धा रति भक्ति रनुक्रमेशयदि
वेदव्यास ने भागवत में कहा है के सतसंग अगर ठीक ठीक हो तब तो ठीक ही है अगर ठीक
ठीक न हो तो भी अगर सत्संग करता रहे कोई तो श्रद्धा की उत्पत्ति स्वयं होगी क्यों
इसलिए कि सत्संग में आपको क्या बताया जायेगा आप कौन हैं नंबर 1 आप किसके हैं नंबर
2 उससे आपका क्या सम्बन्ध है नंबर 3 उसकी प्राप्ति कैसे होगी नंबर 4 ये सब आपको
सत्संग में बताया जायेगा जब ये ज्ञान होगा ये चारों बातों का तब आपको भूख लगेगी
अरे मैं बड़ी लापरवाही में था गफलत में था संसार में आनंद ढूंढ रहा था अब मालूम हुआ
बिना ज्ञान के संसार से वैराग्य होगा कैसे और ज्ञान होगा कैसे सत्संग से जब हम
किसी वास्तविक संत की वाणी का श्रवण करेंगे वो बताएगा हम क्या गलती कर रहे हैं वो
गलती कैसे ठीक होगी दोनों बातें जब हम समझ लेंगे तो फिर गलती क्यों करेंगे फिर
गलती सुधारने का प्रयत्न करेंगे यानी भक्ति करेंगे तो सत्संग में हमको ये सब बताया
जायेगा हम श्री कृष्ण के अंश हैं दास हैं उनकी शक्ति है हमारा काम श्री कृष्ण को
प्राप्त करना है उनसे हमारे सारे नाते हैं 124 नई मोरे सब 1 तुम स्वामी सब माँ बाप
भी पाती सब कुछ हैं वो 124 नाते नहीं है उनसे तो मेव सर बम मम देव देव सब कुछ है
वो और कोई नाता किसी से है नहीं देखो समुन्द्र आप लोगो ने देखा होगा उसमे तरंगे
उठती रहती है 1 तरंग उठी दूसरी उठी दोनों मिली 1 मिनट में फिर खत्म हो गई तो आय से
ही ये जितने जीव हैं ये सब भगवान रूपी समुद्र की तरंगे हैं इनका मिलन जो हैं ये
माँ है यह बाप है भाई है भी भी है पाती है बेटा है बेटी है ये जो रिश्ता है ये सब
टेम्परेरी है कोई लहर कुछ देर तक रुकी रही कोई आई हो गई बेटा पैदा हुआ मर गया इनका
कोई सम्बन्ध है नहीं समुद्र का सम्बन्ध लहर से पक्का है उसी से निकली उसी में
जाएगी और कोई आधार तो हमारा सम्बन्ध श्री कृष्ण से ही है ये ज्ञान फिर उसके बाद वो
कैसे मिलेंगे वगैरा ज्ञान ये सब सत्संग से मिलेगा तब फिर भूख लगेगी विवेक के बिना
बेरंग नहीं हुआ करता जब हम जानेंगे नहीं कि हम जो कुछ खा रहे हैं इसमें जहर मिला
है तब तो खाए जाएंगे और जब जान लेंगे कि इसमें पायजन हैं तो रसगुल्ले का बाप भी हो
तो हम नहीं खाएंगे तत्वज्ञान ये सारी गड़बड़ी जो हैं हमको जो दुख मिल रहा है
अज्ञान निवास मूल कारण अध्यात्म रामायण में कहा गया कि ऐसा मूल कारण है अज्ञान
ज्ञान न समझी हम समझ नहीं सके क्या गलती कर रहे है जा रहे हैं इसलिए सब गड़बड़ है तो
ये सब सत्संग से ज्ञान मिलेगा असली संत ऐसी असली ज्ञान मिलेगा नकली सत्संग मिलेगा
तो कुछ नहीं मिलेगा वो कहेगा जब कर लो चारो धाम घूम जाओ गंगोत्री का जल लेकर
रामेश्रममें चढ़ा 2 मोक्ष मिल जाएगा ऐसे अंडबंड बातें आप लोग सुनते हैं पंडितों से
भोले भाले लोग कुछ जानते बनते नहीं तो जब वास्तविक संत मिलेगा तो वास्तविक ज्ञान
कराएगा तो फिर आपको संसार से वैराग् होगा और वन परसेंट होगा फिर टेन परसेंट होगा
फिर ट्वंटी परसेंट होगा सनई सनई रूपर अमेर धीरे धीरे गाड़ी चलेगी लेकिन सही दिशा
में चलेगी तो 1 दिन पहुँचेगा हो ये गुणा अक्षर न्याय जो अरे चीटी भी अगर चलती रहे
लगातार तो 1 दिन प्रयाग पहुँच जाएगी तो हम सत्संग के द्वारा लगातार सत्संग करे मन
नहीं लग रहा है फिर भी जा के बैठेंगे सुनेंगे हमारे बहुत से सतंगी ऐसे हैं जो
बताते हैं कि महाराज जी मैं कैसे आपका बना तो बताते है की मैं रोड से जा रहा था आप
बोल रहे थे मैंने किसी से पूछा है कौन हैं उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हैं अच्छा बोलते
हैं मैंने कहा जरा मैं भी देखूं तो मैंने ऐसे ही मोटर साइकिल सड़क के बगल में खड़ा
कर दिया और एस सुनने लगा और कुछ अच्छा लगा तो और खड़ा रह गया आधा घंटे जब तक खत्म
नहीं हुआ मैं सुनता रहा फिर वो हमारे खोपड़ी में गूंजती रही स्पीच फिर दूसरे दिन
मैंने कहा आज और देखता हूँ क्या बोलते हैं बाबा जी दूसरे दिन फिर गया मैं और बाहर
सड़क पर उसी प्रकार खड़ा हुआ और पूरा लेक्चर सुना खड़े खड़े तब तीसरे दिन अंदर गया
बाकायदा बैठा बात लग गई बीमारी तो देखो प्रारंभ थोडा भी हो तो वो धीरे धीरे धीरे
धीरे बढ़ जाता है जैसे कुसंग ऐसे सुसंग एकदम हमला जो होना है वो तो योग भ्रष्ट, बड़े
बड़े साधकों को होता है सत्संग सुना और तत्काल सरंडर कर दिया भगवान को गुरु को यह
तो पूर्व जन्म के बड़े बड़े साधकों का ऐसा होता है तुलसीदास सूरदास वगैरह का और बाकी
लोगों को तो धीरे धीरे चल कर के ही काम बनता है उसका तो सत्संग ऐसी श्रद्धा पैदा
हो जाएगी और जब श्रद्धा होगी तब सत्संग बढ़िया और हो जाएगा यानि सत्संग से श्रद्धा
श्रद्धा से सत्संग सही सही होने लगेगा फिर उससे भक्ति तो अपने आप होगी फिर अंत करण
शुद्ध हो जाएगी फिर हम अधिकारी बने जायेंगे और हमारा काम बन जाएगा इसलिए श्रद्धा
रहित को भी मार्ग है निराश कोई न हो
